जय सिरिजापति दीनदयाला | 

सदा करत सन्तन प्रतिपाला ॥ 
भाल चन्द्रमा सोहत नीके। . 
कानन BISA नागफनी के ॥ 
, - अंग गौर सिर गंग बहाये | 

मुण्डमाल तन क्षार लगाये ॥ 
वस्त्र खाल बाघम्बर सोहे। 
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SERA सालु कि Aa डुलारी 
गास अंग Med छबि ARM | 
कर त्रिशूल सोहल छबि भारी | 
करत सादा SET aes ॥। 
नदि गणेश सोडे ag कैसे । 
सागर मध्य कमल हैं जैसे ॥ 
कार्तिक, अयाम. और ग्रणराऊ :) ०००५० 
» ER को कहि जात न काऊ ॥ _ 


> 


- देवन्‌ Stil जबहीं जाय yew) ‘| 
तबहीं दुःख ay आण निवारा ॥ 
कियो Vasa तारक भारी । 
देबन सब मिलि Gale जुहारी ॥ 

तुरत षडानन आण णठायउ | 
लव निमेष महँ सारि गिरायउ ॥ 
आप जलंधर असुर संहारा | 
सुयश तुम्हार विदित संसारा tl 
Collection स्ख HER, AI eGangotfi 
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किया तपहि भागीरथ भारी | | 
" पुरव, प्रतिज्ञा तासु पुरारी ॥ 
दानिन ur सम कोउ नाही | 
सेवक करत सदाहीं ॥ 
वेद साहि महिमा तब गाई | 
अकथ अनादि भेद नहीं पाई ॥ 
प्रकटी उदधि मथन Ba | 
जरत सुरासुर भए_ बिहाला ॥ 
कीन्ह दया तहँ करी सहाई | 
Go}iection REG ARTE ETS W 3 
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न्न के लंक विभीषण दीन्हा ॥ 
सहस कमल पूजन चित थारी | 
लीन्ह परीक्षा तबहिं णुरारी ॥ 

एक कमल प्रभु राखेउ MÉ | 

कमल नैन पूजन चहँ सोई ll 
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर | 
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ले त्रि शूल शच्ुन को 

सकट À मोहि आन उबारो || 
मात-पिता आता सब 

lection MERE MEA, चह तको ई.) ०००,८४ 


ES एक है आस तुम्हारी) _ 
a TE सम संकट भारी ॥ 


FA ES संकट के नाशन। 

विघ्न विनाशन मंगल कारन ॥ र 
ollection eT ay er घ्याया लें by eGangotfi 
नारद. शारद शीश नवावें ll 
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- -ऋहत अयोध्यादास तुम, देउ अभय वरदान॥। 
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नमो नमो_ जय नमः शिवाय | 
सुर ब्रह्मादिक पार न पाय ॥ 
जो यह पाद करे मन लाई | 
ता पर ash हैं ey सहाई ll 
ऋणियां जो \ 
a. m सो sean | 
पुत्र होन इच्छा कर he 
[निश्‍चय शिव प्रसाद ते होई ॥ 
| पण्डित त्रयोदशी को m 
ollection rain पूर्घक”० Er FORA: ॥ eGa 
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कि जयोदशी व्रत रहे हमेशा । 
तन नहिं ताके रहे कलेशा ll 
धूप दीप नेवेद्य चढ़ावै। 


शंकर सम्मुख पाठ सुनाचे॥ 
जन्म-जन्म के पाप नसावे | 
अन्त धाम शिवपुर À पावै ॥ 

कहत अयोध्या आस तुम्हारी | 
००६ TUES, सकल कख EE मारी] |, eGangofri 
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वाम अंग में बिहारी गिरिराज सुतवारी हें ॥ 
दानी देख भारी शेष शारदा पुकारी, 
काशीपति मदनारी कर त्रिशूल शूल धारी हैं 


शम्भु as विशाला AT पावि सॉ le 
रहें मतवाला अहि अंग पे चढ़ाये हैं। 
गल सोहे मुण्डमाला कर डमरू विशाला, 
अरु ओढे मुगछाला भस्म अंग में लगाये | 
संग सुरभी सुतशाला करें भक्त प्रतिपाला, 
मृत्यु हरे हैंअकाला शीश जटा को बढ़ाये हैं। 
कहें रामलाला मोहि करो तुम निहाला काटो, 
१ ०००बिषति/करसाला RA HS Fl hi 


जारा है काम = शीश गंगधारा हे | 
धारा है अपार जासु महिमा है तीनों लोक, 

भाल में है इनु जाके सुषमा की सारा है ॥ 

सारा है बात सब पायो हलाहल जिन, | 
भक्त के अधारा जाहि वेदन उचारा है॥ | 


मारा है जलंधर और त्रिपुर को संहारा जिन, vi 


oli है भागे जाके ER ` हैं Ia RAY, eGangofri 
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AR wer खिर सोहत जाके ॥ 
नागन के उपवीत Wa सो, अयोध्या 
शशि भाल में x ताळे ॥ 
दान करे पल में फल चारि 
‚a टारत अंक लिखे बिधना à | 
IM, नाम निःशंक सदा 


के विनय समुद्ध ॥ 
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` सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्‌ | 
उज्जयिन्यां महाकालमोंकारममलेशवरम्‌ ।। 9 11 
परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीम॑शङ्करम्‌ | 
सेलुबल्थे तु रामेशं नागेशं दारुकावने ।।२।। | 
वाराणरस्यां तु विश्वेशं च्यम्बकं गौतमीहटे । | 
हिमालये लु केदारं घुश्मेशं च शिवालये 1131 

'एतानि ज्योतिलिगानि सायं प्रातः पठेन्नरः | 
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day कर्मक्षयो भवेत्तस्य यस्य लुष्टो मछेश्व॒रा: L&I! aj | 
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1 
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मे ‘a काराय नमः शिवाय ।१। | 

| 


मन्दाकिनी सलिल चन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। 
मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै 'म' काराय नमः शिवाय ।२। 
शिवाय गौरी वदनाव्ज वृन्द सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय | 
श्री नीलकण्ठाय वृष ध्वजाय तस्मै 'शि' काराय नमः, शिवाय ।३। | 
वशिष्ठ कुम्मोद्‌भव गौतमार्य, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। 
चन्द्रार्क agar लोचनाय तस्मै ‘a’ काराय नमः शिवाय।ड। 
यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय ,सनातनाय | 
दिव्याय देवाय दिगम्यराय तस्मै Y काराय नमः शिवाय ।५। | 
पंचाक्षरमिंद पुष्यं यः पठेच्छिवसन्निधी । 

शिवेन सहमो दते ii | 


Buster यजामहे सुगन्थिम्पुष्टिवर्धनम्‌ । 
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निर्वाणरूपं 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं 


नमामीशमीशान 


[| 
1 
निराकारमाँकारमूलं तुरीयं । 
करालं महाकाल कालं कृपालं । 
तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं । 
स्फुरन्मीलि कल्लोलिनी चारु गंगा | 
Aal ण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं | 

शचर्माम्चरं मुण्डमालं । 
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं | 
त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं । 
कलातीत ss कल्पान्तकारी | 
चिदानंद संदोह मोहापहारी । 


न यावद्‌ Sn पादारविन्दं । 
न ला 9 सन्तापनाशं । 
o योगं जपं पवश 
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बिश व्यापक ब्रह्म बेदस्वरूपं li 
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं ॥ 
गिरा ग्यान गोतीतमोशं गिरीशं!। 
गुणागार संसारपारं ASE ॥ 
मनोभूत कोटि प्रभा धीशरोरं ॥ 
लसद्धालबालेन्दु कण्ठे भुजंगा।। 
प्रसन्नाननं नोलकंठं दयालं।। 
प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि ॥ 
अखंण्डं आज भाजक शं ॥ 
गजेऽहं भावगम्यं ॥ 
सदा सञ्जनानन्ददाता पुरारी ॥ 
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी॥ 
भजतीह लोके परे वा नराणां। 
प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं।। 
RSA AA EE) 


